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_ पूर्व 


प्रायः पन्द्रह-सोलह वर्ष पूर्व | मुख्यतया अपन सहयोगी प्राध्यापक- 
बन्धु डा» श्री शेलेन्द्रमोहन बाबूक आग्रह मेळ जे मेथिलीमे खण्डकाव्यक 
अट्पता अछि, अतएव एंहि दिशामे किछु प्रयास वांछित । 


दिन बितेत गेल, बीच-बोचमे अन्यान्यो स्निग्धवन्धुक आग्रह प्रेरित करेत 
रहल । ओहि कममे सहसा ई स्फूर्ति भेळ जे नाटकमे जेना घोरोदात्तप्रकृतिक 
पुरुष पात्रक प्रधानता रहैछ ओ नाटिकामे लल्तिप्रवृत्तिका नायिकाक, तहिना 
"करिए ने महाकाव्य-पौहुषपरक पुरुषप्रधान ओ खण्डकाव्य कलास्मिका नारी- 
प्रधान रूपे ग्रथित-प्रथित हो ? : 


तदनुरूपे इम खण्डकाव्यक रचना हेतु नारी-पत्रक चयन करय छगल 
` ठं तीन गोट नारो-प्रतिमा हमर दृष्टिके आइप्ट कयल : उत्तरा, उपा भो 
देवयानी | उत्तरामे तृस्य-संगोत कलाक शिक्षा-दीक्षाक संगडि वीराङ्गनोचित 
है साहसिकताक विलक्षणता लक्षित मेल, त स्वप्नमुन्दरो उषामे चित्ररेखाक 
संगिनी रूप ललितकलछाक आकलनक अंगहि प्रेम वरणक प्रवणता प्रतीत मेल | 

एवं असुरगुरु कवि उशनाक आत्मजा देवयानीमे सुरगुरुपुत्र कचक राज्ञनीति- 

कताक अनुगमनहुमे उद्दाम प्रेम ओ मान - ईष्यक रौद - छायाक बिचित्रता 


परिलक्षित मेळ । तीनू पात्रीक विशेषता उपयुपरि--ककरा चुनछ जाय, ककरा 
छोड्छ जाय १ 
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शंन्ततोगत्या तीने इमर-रचंनाके आक्रपणे बनठीइ । सुतरां, उत्तराक 
चारि सगे ओहि बीच छिखछ गेल ओ तीन सगं आईस दस वषे पूव प्र समै 
छपिओ गेल । स्वयंवरा उषाक किछु सगे ओ संजीविनीक किछु अंशक रचना 
सेहो संगद्धि चढेत रहल । 


किन्तु १६६९-७० सं विशेषतया विभिन्नलोतवाही शिक्षा ओ राजनी- 
तिक गंगा-यमुनाक सिताईसित प्रवाहमे साहित्यिकता अन्तःसलिला सरस्वती 
बनलि रहलोह |. अध्यापन ओ राजनीतिक द्विविध व्यस्ततामे क्षणो नहि 
रचना-भावनाक कणो नहि | 


॥ कौ कक 


 फम्ह्र परिवर्तित ज्ञीवन-क्रममे जे अवसर-अवकाश मेटळ अछि, अपन 
स्वास्थ्य-अवस्थाके देखेत, अपूर्ण रचनाके पूर्ण करबाक यथाशक्ति प्रयासमे छो। _ 


, . उत्तराक पूर्वापर सग अद्यतन-अनद्यतन रूपे ग्रथित. भय सद्यः प्रका 
शित अछि, जकरा साहिव्यरसिकक आगाँ--मातृमाषानुराग्ी सहृदय पाठकक. 
आगाँ--सविनय सस्नेह उपहृत करत आत्मतृत्तिक अनुभव. कय रहर छी । 


एतावत्‌ सरसिजकुड्मलस्य' कृत्य | 
भिशवाऽम्भो. बहिविनिगमो यत्‌ । 

आमोदो विकसनमिन्दिरानिवासः, | 
तत्तव दिनकरङ्कत्यमामनन्ति ॥ 


श्रौ सुरेन्द्रा सुमनं’ 


L wenn RR 


रक्षाबन्धन-(श्रा णी पूणिमा) | 
( १९८० ).. षक न ॥ 


t प: Fi | १ 
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अवतरणिका 


भारतीय निबन्ध-काव्यक अधिकांश कथावस्तुक मुख्य आधार रामायण 
महाभारत जो भागवत रहल अछि । ताहूमे अपन विपुरू कथा-विस्तारे 
पुरुषाथ-चतुष्टयक विशेष विचारे तथा प्राक्तनो गाथा, कथा ओ तत्ख-विचारक 
समाहारे महाभारत यावतो भारतीय भाषामे लिखित काव्य-सादित्यक विविध 
विधाक हेतु सर्वोपरि उपजीव्य ग्रन्थ रहल अछि | प्रस्तुत खण्डकाव्य सेहो 
ओहोपर आधृत अछि । 
पुरातन विइवक् कोनो देश वा काल ख़ण्डमे महाभारत सन व्यापक 
युद्धकथा इतिहासमे उप्छड्ध नहि ¦ कोरव-पाण्डवक दायादी विवाद कोना 
सम्पूर्ण भारतके युद्धाग्निक ज्वालामे झोंकि देलक, कुट-कलह कोना घर्मावमेक 
संघर्षमे परिणत मेळ, ई तत्कालीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक इतिद्दासक 
अपूर्वता कहऊ ज्ञायत । मडाभारतक अधिकांश पात्र चारित्रिकता, यो द्विता, 
कूटनीतिज्ञता ओ रुचि-प्रवृत्तिक विभिन्नता कारणे विलक्षण व्यक्तित्व रखनि- 
हार, एक-पर-एक, भेटताह--जहिना पुरुष पात्र, तहिना नारो पात्री । 
प्रस्तुत काब्यमे जे नायक-नायिका छथि ओ, महाभारत मुख्य नहि 
सहकारी पात्र चरित्र छथि | हिनक व्यक्तित्वक निखार महामारतक अल्पतमे 
अंशमे अभिव्यक्त अछि । किन्तु ओतबे अंशमे--अज्ञातवासक्र अन्तिम कल्प 
'गो अठारह दिनव्यापी युद्धक कतिपय दिनमे जाहि रूपे चित्रित अछि ओ 
सर्वथा आकषक अछि । नायक अभिमन्दुक वोरता ओ नायिका उत्तराक धीरता 
महाभारतीय पात्रमे हुनकालोकनिके प्रथम पंक्तिमे जेना अधिष्ठित कय गेल हो । 
"उत्तरा! क कथावस्तु मद्दाभारतक विराटपवं ओ द्रोगपवक किछु अंशे 
सम्बद्ध प्रसंगतः किछु आनो प्रसंगके स्पशं करेछ । किन्तु काञ्यमे कथाक ` 
रेखा मात्र लेल गेल अछि, रंग-टीप, काट-छाँट, वेशनारिवेश रस-रोतिक अनुः 
रूप स्वतः होइत गेल छेक । कला-कोशळके ओज-दीप्तिमे, यौद्धिकताके 
बोद्धिकतामे, शक्तिके भक्तिमे परिणत करबाक दिशा कथावतरणक स्वाभाविक 
गतिबेगे' प्रशस्त होइत गेल अछि । 
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पूवंषौठिका-- 


कुरुवंशी विचित्रवीर्यक प्रथम सन्तान धृतराष्ट्रके जन्मान्ध रहबाक कारणं 
द्वितीय पुत्र पाण्डके राज्यसिंहासन पर अधिष्ठित कयल गेल । किन्तु हुनक 
हठात्‌ मृत्यु मेळाक बाद पुनः घृतराष्ट्रिक अभिभावकत्वमे पंच-पांडवक शेशव 
व्यतीत होइछ । स्वभावतः राज्यपर धृतराष्ट्र ओ हुनक पुत्र दुर्योधन, दुःशासन 
भादि कौरव हाबी भय उठेछ | ओ द्वंपवश कुन्तीसहित पाण्डबके लाक्षागृहे 
भस्मसात्‌ करबाक योजना दुर्योधन द्वारा कयल जाइछ | कुलवृद्ध विदुरक 
पूव संकेते पाण्डव लोकनि अश्निकांडते पूर्वहि सुरंग बनाय गुप्तरूपे ओतयसं 
बाहर भय जाइत छथि। पांडबळोकनिक मृत्युक समाचार प्रजामे व्याहृत 
होइछ । पुनः द्रौपदो स्वयंवरमे पांडव प्रकट होइत छथि | तखन राज्यक अधिकार 
क प्रश्‍न उठेछ । अन्ततः संग-समाज ओ प्रज्ा-पूतक सहानुभूतिए तकर अंश 
प्राप्त करत छथि । राजधानीक लेल श्रीकृष्णक निर्देशानुसार खांडववनके' 
` उपराय ओोतय इन्द्रप्रस्थ (वतमान दिल्ली) नवनगर अपुरशिरूपी मय द्वारा प्रस्तुत 
होइछ । ओतहि राजसूय यहं योजना द्वारा प्रभाव विस्तारक योजना चलेछ | 
यज्ञमे आमंत्रित ईर्ष्याछु दुर्योधन हुनक विभूति देखि ओ समामे जल-स्थलक 
` अमक कारणे अन्मपुत्रक उपहाससँ अपनाके अपमानित अनुभव करेछ । 
कङतः कूटनीतिज्ञ शकुन आदिक विचार ळय युधिष्ठिरके' द्यतक्रोडाक हेतु 
हस्तिनापुर राजधातोमे आह्वान कग्रड जाइछ । ओतहि जुआरो युधिष्ठिर 
सववस्व हारि द्रौपदी घरिके दाओपर चढ़ा देत छथि । चोर हरणक दुःसह 
पसंग ओतहि घटित होइछ । अन्तमे चतक खेळ एही शतेपर चलेछ जे यदि 
पांडव ज्ञोतथि त राज्य-सम्पत्ति सम वापस ळय लेथि, और जें दवारि जाथि ते 
बारह वर्षे वनवास ओ तेरहूम वर्ष अज्ञातवास करथि । यदि कदाच अज्ञात- 
वासक अवधिमे देखार भय ज्ञाथि ते पुनः हुनका वनवास जाय पड्तन्हि । 
शकुनिक कपट्यूतमन पुनः युधिष्ठिर हारि जाइत छथि ओ- हुनका वनवास 
लिअय पढत छन्हि । पुनः बारह वर्ष वनमे विताय, तेरहमवर्ष : अज्ञातवासमे 
छ अत ठह ढे । नह ही हो 
| व्यक: आरम्भ होइछ*) 
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सम्बद्ध चरित्र ओ बर्चित प्रसंग-- 


उत्तरा_राजा विराटक कन्या; कलाक शिक्षाथिनी, अभिमन्यक वीर- 
पत्नी । पाछां पुत्र परीक्षितक मार्गदर्शिनी, रूप-गुण, कला-शिक्षा ओ घेये 
भादिमे अनुपमा काव्यक चरितनायिका । | 
अभिमन्यु--अर्जुनपुत्र, श्रीक्रष्णक भागिन, उत्तरा पति; महाभारतक 
अन्यतम युवा योद्धा । चक्रव्यूह तोडत, सप्तमहारथी द्वारा निहत नायक । 
पञ्च पांडव -द्यूतकपटमे कौरवसँ बाजी हारि बारह वर्षक वनवास 
ओ एकवर्ष अज्ञातवासक सजायाफ्ता, पांडुक पांचोपुत्र। युधिष्ठिर (घमेराज) 
जे विराटनगरमै कंक नामसँ राजा विराटक दरबारी बनि समय कटेत छथि, 
पुनः महाभारतमे विजय प्राप्त कय राज्यपदासीन होइत छाथ । द्वितीय 
पांडव भीम; वल्लव तामसँ विराटक पाकशालामे नौकरी करत, कीचकक 
बघ करेत छथि । तृतीय मध्यम पांडव अर्जुन; जे वृहन्नला नामे अभिशा- 
पित हिजड़ा बनि उत्तराके नृत्य-संगीतक शिक्षा देत छथि । उत्तरकुमारक 
सारथी बत्ति कुरुदलके पराजित करेत छथि, ओ युद्धमे चक्रव्यूहगत अभि- 
मन्युक हत्याक निमित्त मानि जयद्रथके बध करेत छथि । माद्रीपुत्र नकुल- 
सहदेव क्रमहिं ग्रंथिक ओ तंतिक नामे घोइसार ओ गोशालाक प्रबन्धक 
बनि अज्ञातवासमे रहेत छथि । 
विराट-परिवार-राजा विराट स्वयं मत्स्यदेशक शासक छथि । राज- 
धानी घिराटनगर । अज्ञातवासमे पांडव लोकनिके शरणार्थी रूपे' काजमे 
नियोजित कयनिहार रानी सुदेष्णा विराटक पत्नी; कन्या उत्तराक : 
दाशिण्यशीला अभिभाविका, भाइ कोचकक नीचतासं क्षुब्ध रहितो हुनका 
पर ममता रखनिहारि छथि । उत्तर राजकुमार वहन्नलाके' सारथी बनाय 
कौरवसं लड़य जाइछ किन्तु विजयक मूल कारण वृहन्नला अर्जुने थिकाह, 
हम नहि, से सत्यविवरण दय अपन सौजन्य व्यक्त करेछ । शंख वा इवेतकेतु 
हुनकहि भाइ दुर्योधनपक्षी त्रिगतेराजक संग मोर्चापर लड़य जाइछ । 
द्रौपदो---महाभारतक मुख्य नायिका, जनिक चीरहरणक अपमानक 
बदला कुरुकुलक संहार भेल । पांडवक सततसंगिनी प्रियतमा, अज्ञातवासहु 
मे संग रहि, सैरन्ध्री बनि, विराट राजाक अन्त।पुरक श्वृद्धारसाधिका, 
कौचकवधक प्रेरिका । ह. 
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श्रोकृष्ण--महाभारतक वास्तविक नेता छथि; पांडवक संबंधी 
भो पक्षधर । भर्ज॑नक सारथ्य करेत अपन परामशंसं पांडवके विजयौ 
बनबेत छथि । ओ संकट-विकटमे ज्ञान ओ कर्मयो गक उपदेवा दय मार्गप्रदर्शन 
कयनिहार भगवान्‌ वासुदेव रूपे मान्य छथि । 

पांडव-परिवार--धष्टद्यम्न द्रौपदीक भाइ, पांडवसेनाक नायक । द्रुपद, 
पांडव-श्वसुर । विराट; भभिमन्युक इवसुर एवं अन्य सात्यकि आदि योद्धा । 
कुन्ती (पृथा) पांडवक माता । सुभद्रा; अर्जन-पत्नी, कृष्णसोदरा, अभि- 
मध्यक जननी । 


कौरव-परिंवार--मंहाभारतक खलनायक, अभिमानी योद्धा कौरवक 

नेता ओ दुःशासन आदि सभभाइमे जेठ यूवराज, पांडवके सीदित कय- ३५ 
निहार । हुनक पिता राजा घृतराष्ट्रअन्ध ओ दुर्योधनक रुचिपर चलनिहार । 
कोरवपक्षोय प्रथम सेनापति भीष्म, दस दिन धरि युद्ध संचालन करत 
महान्‌ व्यक्तित्वक, ज्ञानौ, माती, तत्ववेत्ता कोरवक पक्षपर रहितहुं पांडवक 
प्रति सहानंभति रखनिंह।र । द्वितीय सेनापति गुरुद्रोणाचायँ, धनुविद्याक 
महान्‌ शिक्षक्र, चक्रव्यूह प्रणेता । कणे दुर्योधनक प्राण-सखा ओ महान्‌ 
योद्धा झो दानी । एकर अतिरिक्त विदुर, व्यास आदि व॒द्धसिद्ध एवं शल्य 
संजय, आदि नामक उल्लेख यंथाप्रसंग होइछ । | 


11 


अक्षो हिणी संख्या--वतेमात फौजी. डिवीजन जकाँ, प्राचीन भारतीय 
यद्धमे वहत्तम सेना-संहतिक नाम थिक । जाहिमे गज २१८७ रथ २१८७ 
अश्व ६५६१० ओ पृददाति १०९३५० क संख्या रहँछ । कौरवपक्षसँ ११ 
भो पांडवपक्षसं ७, कुल १८ भक्षौहिणी सेना महाभारत युंद्धमें निहत भेल । 

कुरुक्षेत्र-- धर्मक्षेत्र रूपमे प्रसिद्ध अछि । विक्षाल परती-पराँत रहने 
प्राचोनकालहिसे यृद्धेक प्रशस्त मैदान छल । महाभारत ओतहि लड़ल गेल । 


चक्रव्यूह -युद्धक एक व्यूह, जकर रचना सेनापति द्रोण कयलन्हि, ३ 
मुख्य द्वारपर जयद्रथ रहथि । अर्जुनके प्रवेश-निगंम ज्ञात छलन्हि, किन्तु 
झभिमन्युकें तोड़वेक शिक्षा गार्भेमे प्राप्त छलन्हि, बहरयबाक नहि । 


सप्तमहारथी--द्रोण, कर्ण, कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, वृहृष्ठल ओ 
द्वाररोघी जयद्रथ । चक्रव्यूहमे भभिमन्युकें घेरि-बेहि वध कयनिहार सातो 
महारथी । 
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[ खण्ड-कॉव्य ] ' 


| 
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मंगश : संकेत-सूत्र 


क 

प्रणय जलधि. जल मे निर्वासित श्रुति समुदित जे बम । 
मस्स्य रूप पुनि बनि विराट उद्धार कयल शुचि कम ।। 
पव्व-जन क हित पाञ्ज्ञभ्य-धर कय दुःशासन अन्त । 
भन्यु रहित उत्तरायति क हित सुपरीक्षित रसवन्त॥ 


ध्द ऱ्य 


है 
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प्रथम सर्ग 


सत्स्य जनपद : 


मत्स्य न इई, जकरा मलाइ क्यो जाल बकावय । 
हिंसाजीवी अपन जीविका जतय चलाबय ॥ 
ई न परस्पर भक्ष्य-भक्षकक न्याय सिखाबथ । 
ने भय लुब्ध एतय क्यो वंसी-बिद्ध कहाबय ॥ 
एतय न शकुनि क दाओ-पेंच घल वंचन चलइछ । 
विपद-अनल पडि एतय न कखनहें कंचन गलइछ ॥ 
एतथ न अंध-मदांध राष्ट्र घृत नीति क नाशी । 
दावानल दावा न करय वन वंश-बिनाशी ॥ 


कुरु क चक्र नहि एकर राजपथ पर कहु घुमइछ । 
ने दुर्योधन-युद्ध भये, योद्धा क्यौ मुकइड || 
भीषम क भीषणता न द्रोण रशं-कर्कश: भेंजेन । 
ने पुनि शल्य क वेध, खेद नहि कोरब तजेन॥ 


दुःशासन क मानि शासन ने आसन बैसय। 
करण कणंगत द्दोइतहु नहि भन मे भय पेसय॥ , 
्षयद्र्थ क रथ-चक्र स पथ मे पाओल जाइछ । 
ने यूत क छल रने-वने बोभायल जाइछ॥ 


उत्तरा ] -११- _ { अथम सर्ग 
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करै 


बक्र ऊहे कय, चक्र व्यूंद नहि रण क रंग मै । 
शहर्थी न ठामहुँ अश्वत्थामहु बध तरंग भै ॥ 
न्युक भाव अभाव, परोक्षित अथ गमिते | 
कृष्ण पक्ष रहितह स्वच्छुद्दि दल पाथ अचिते॥ 


ने सुनने अछि कथा, एतय जे पडूल अकालो । 

घे देखने अछि, पिता. अछैतहु. मरइत बालो॥। क 
ने बुमले छै ककरहु कहियो रिपु-अभियानो । 
ने तनने अछि रोग-शोक केर करुण वितानों॥ 


संभं दिन उत्सव, सभ के सभ खन सभ क॑ हंकारे ! क 
बन्धु परस्पर, ककरहु नहि वेर क व्यबद्दारे॥ 
छि निर्माण क जोस, रोष ध्वंस क नहि सोचय । 
सन्धि-समास क आगाँ विग्रहद-वाक्य न! रोचय ॥ 


हे जनपद थिक मत्स्य, निरापद्‌ अछि पद-पद जन । 
देश-कोश ई जकर उदेशे अवइछ शुनि जन ॥ 
जन क मनक हित विदित कसोटी, गुण सुबण ज्ञत्त । 


=e क 


 वैम॑कि-दमकि. होइछ मानक भूषण मे परिणत ॥ 


अरस्य पताका कामदेव केर यथा पुराने । 
- सजल भूमि केर सरस सरोवर मीन प्रथाने॥ 
मीनाक्षी केर अंग - अंग मे नयन महाने | 
आय - भूमि केर मत्स्य देश ई केतु समाने ॥ 


बिराट त तगर : 


इ थिक नगर विराट, जकर राजा बिराट छथिं। 
शुण-मणि मंडित, रिपु-वध पंडित, बल क ठांठ छथि ॥ 
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बगर सगर श्रि सजल, सजल नद-नंदी घाट अछि । 
चंदन रस से सिंचल, रचल तिधू लि बाट अछि ॥ 
हुग दुग बड़; अति उतु ग गुन्बज नभै चुम्बित | 
जतय अटारी टारि-टारि घन उस्नत लम्बित ।। 
फटिक क फाटक द्वार-द्वार तोरण रुचि मण्डित । 
देखि सुशोभा अमर-नगर नागरिक अचम्भित ॥ 
अछि प्राबीर चौर सम परिसर चित्रावरणा । 
चमचम करइत नानाविध आयुध - विभूषणा ॥ 
. मस्तक बिजय-श्विस्ध अकर्‌ पुनि नयन भझरोखा । 
बातायन के देखि का्लहि क दोइछ धोखा ॥ 
दन्त सोध केर .पंक्ति, अधर सटु अरुण पताका । 
: जाँघ कञ्चन क छाक्हृ रत्त-आभा वृत्त पाखा ॥ 
'रोमावलि : उद्यान, कूप नाभी. रस भरिता । | 
ङन्दूनबार किंकिणी, . कृश . कटि गली सुरचिता॥ 
हरित-भरित - उपवन विचित्र परिधानौ घानी । 
पह्रि विद्दरि “रहली धनि-धनि नगरी रजघांनी ॥ 
पुरुष “विराट क प्रीति रीति नित सुदित अनन्या । 
पुरी परम रमशीक नवल रमणी सन धन्या ॥ 
नगर जलाशय, नागर-नागरि बदन कमल लत । 
शुचि शैवाल सुफेशी. बम्द क अलक लुलित कस ॥ 
अलवर गज-रथ-हृय-पदाति चलुरंग सुसज्जित । 
सेनानी. कीचके कीच अछि अतय निमज्ञित ॥ 


विराट>परिवार : 


नगर पबंते बनल, विराठे तुङ्ग शृङ्ग छथि । 
उत्तर श्वेतकेतु . दुइ नुप-सुत पाश्वं भङ्ग छथि ॥ 


उतरा: ) ` | -१३- | [ अभम बगे 
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सत्य कटक ग्रछि कटक) महल गिरै-तर्फ श्रनंत छि । 
पिह ब्याघ्र सैनिक सभ, रिपु सग दल अत अछि ॥ 


नगर्‌ कमलदह बीच कमलिनी बनलि सुदेष्णा | 
संखी सहचरी पुरइन दल स बेहलि सकृष्णा ।। 
सुरभि बत्तरा सरख किशोरी नग वयस शुचि । 
संशय समीर धीर दक्षिण के परसत बचि चि ॥| 4 


उत्तरा : च 


चर्कित कुरेंगी सर्टेशहि चञ्चलं जकर दृगञ्चल । 
वयस बसन्त प्रमाण मलय सुंरभित डर अश्वल ॥ 
मदन गणित पञ्चाङ्ग मध्य तिथि सुदि चतुदंशी । 
तरुण्य क पूर्णिमा समीपे उदित शुचि शंशौ ॥ 


हसितहि, जकरा मंहरि पंडे अछि फूल क थोका । 
तक्रितहि जकरां चसकि चोंकि तड्पइ बिजलोका ॥ 
' 'बजित॒हि जकर वेणु बिपंचिक हो भकारे । 
भ्रुकुटि चढ़बितह्ि होय मंदन धनुष क टंकारे॥ 


गति क पाठ पढ़बा लय जुटइछ हंस - मण्डली । 
क्षकर स्वरं क अनुकरण मात्र कोकिल क काकली ॥ 
क्षक कपोल क लालिंमा क प्रतिधिम्ब सेब फल । 
अधर हास - कन बिछटटत चुनइत जूही उज्ज्वल ॥ 


ककर कान्ति सँ ज॑गंमंगं अन्तःपुरं अकिं सगरो । 
तुलना मे ललना न; एक जत गामो - नगरो॥ 
ककर रूप ` गुण नयन श्रवण स्वस्थ मनोरम । 
सुषमा सरिता, लता बनलि लावण्य क अनुपम ॥ 


उत्तरा ] | न [ प्रथम सग 
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ककर चरण मै नृत्य नित्य अपनहि बसि गेले । 
ककर कण्ठ मे रागिनी क मधु रस बसि गेले ॥ | 
स्वयं बनल शैशव गीत क जे चरम अन्तरा । 
प्रश्न चिह्न उपमा.क, एक. उत्तरे उत्तरा | 


प्रवेशिका : 


बारह बष विताय नाचि बन-बस सब नाचो। 
_देश-कोशा केर एइन सुयश सुनि पांडव पाँचो ॥ 
अयला खोचि विचारि तेरहम बितबय साँचो । 
दषे थिषम अज्ञात द्यत - छल केर छल थाँचो॥ 


[ आइ ,विराट नगरहुक यश केर होयत जाँचो । 
को रस देः अछि देख क थिक रचना रुचि काँचो। ] 


[ प्रथम सगं 
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द्वितीय संगै `: - : आ 


विराट क॑ रोज॑ं-सेर्भा : - है | १ 


` राजित राज सभा बिच नूपर्ति बिरार; खचिव सामंत | 
भट डदूभट नीतिज्ञ सभासद, कलावन्त श्रीसन्त || 
फरिडत-पुर्‌हित, ध्रथितं कलाबिद्‌, वन्दी-मागध बृन्द । 
जैन - जनपद प्रतिनिधि नागरिक-प्रसुख जत जुटल अमन्द्‌ ॥ 


नीति - रीति देशिकं वैदेशिक चर्चा चारु चलैछ | 
आली चन * प्रत्यालोचन बिच तथ्य विचार सुझछ॥ 
घम - अधम क संघषहु, दंबी देबी - आसुरी विचार । 
कतय कोना की चलइछ सम्प्रति लोक - वेद्‌ व्यबहार ॥ . 


मागध - माधुर चेंदिं - विदर्भ क द्वारका क प्रति छोह । 
कुरु - पांचाल सङहि चर्चा पुनि पाण्डव - कौरव द्रोह ॥ 
पू * पछिछिम क दछिन - उत्तर क देश - विदेश प्रसंग । 
आय - अनार्य सुजन - दुजन, आस्तिक - नास्तिक अनुषंग ॥। 


काल~यषन आक्रमण कंड सोमा पर कोना दुरन्त । 
विदिग धायवी . संशप्तक यौधिक अबरोध उदन्त ॥ 
धुनि देश क रक्षा द्वित की कतव्य शाज्य फेर युक्त । 
अश्ववादिनी योजना कुशल, मल्लहु करिअ नियुक्त ॥ 


उच्चर }] | +१६- [ द्वितीय सग 
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कपील क सस्बल पेशुधन क॑ उधित संर बिस्तारै । 
गोधन संवर्धन हित चाँदी विशेषज्ञ पर भार ॥ 
भेला घुमर युत्रर उत्तर युवराजेक गु अधिकार । 
श्वेतकेतु गुइनीति खम्हारथु अथ-कीष संभार ॥ 
तखेनहि क्दौ अन्तःपुर अधिकारी दरबारी आप्त । 
कहि उठला, प्रभु हमर विभागहु मे अभाव किछु च्याप्त ॥ 
पाकाय. भांडारिक षद्‌ अशि रिक्‍त चहिआ कयौ विज्ञ । 
एहिना शङ्घारिणी अपेक्षित धनि जनि कला-अभिज्न ॥ 
कला प्रभाग ' प्रभारी फहलेन्हि, एम्ह्रहु एक अभाव । 
- नृत्य-कुशल संतीत-कलाविद दुत वांछित अछि आब ॥ 
कला-प्रकीणा कुमरि नवीना उत्तराक रुचि | देखि । 
नृत्य शिक्षण कः हतत हो योजित योग्ये व्यक्ति परेखि ॥ 
कत प्रसंग चर्चित अनुषंगहि कत्त किछु विषय उदेश । 
भाव-अमाव, योग-अभियोगहु, साधारणहु विशेष ॥ 
तावत दौवारिक . प्रवेश कंथ विद्दित सूचना देल । 
आयल छबि , कार्याथी किछु बाह्र सँ सेवा लेल ॥ 


सेचा-शरणार्दी :: 


पंच. पुरुष छथि जनिक संग मै श्याभा ललना एक । 
पंच तत्त्व जँनु संगत एकत प्रास शक्तिहि क टेक ॥ 
प्रथम प्रतिष्ठित पुरुषं शाक्त . निमेल ज़्नु गगन डदार । 
दोसर छथि बद्ठ गी पचन समान शाक्तिं संचार ॥ 


तेसर तेजस्वी जंतु अग्नि शिखा. उद्दीप्त शरीर । 
अपर युगल छभि धरणि+धारणा प्रकृति शीत जनु नीर ॥ 
संग तनिक वनिता विलक्षणा चेतना क जछु अंश । 
आयल काथ बिराट पुइप क जनु सन्निधि जीव चिढ्रा ॥ 


ह ५ 
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नृप इंस्सुंक संकेत सँचिष के कय, बुंमिशं संघांनि | 
के छथि; की छथि, कत की अंनुभव, कुल शीलहुँ अनुमानि ॥ 
झुकि- सुमि कयल निवेदन तंस्षण) छथि ने जन से थाप्त | 
बसंवासी पांण्डब क भॅत्य-गंग वृत्ति हेतु संप्राप्त ॥ 
= सदय हृदय भूपति अन्नुमलिप कयलेतिहे क्रमहिँ प्रवेश । 
अकति-क्ंति आओ वचने-रचन सँ परिचय विदित अशेष ॥। 
प्रथम कक हिज अग्रज्ञ थोतित द्यत कलाक बिशेष । ५ 
स्वयं अपन लग कयले मियोजित महाराज सावेश || 


मध्यम बल्लब मल्ल प्रधान पांक-संस्थान निधान | 
देखि मल्लशाला“-महानस क॑ दैतु नियुक्त भहांन ॥ 
बृहन्नला अभिधान कला - कोमला. नृत्य संगीत । 
कृतक क्लीव अक्लीबं प्रबाबहू . रोचित समय क॑ रीत ॥ 
अजल अर्जुन पदे ' अन्तःपुर कला-शिक्षण क॑ लेलं । 
राजसुता उत्तरा जनिक अम्तेवाखिनि छलि भेल ।। 
पुनि उत्तर कुमार हित सरंहचर चतुर नुले ध॑य नाम । 
प्रन्थिक} रथिक तुरंगम दुल क प्रबन्ध करथि अभिरामं ॥ 
शोवन संवर्धन हित सहेदेबह्नु डेबल दरबार । 
तंतिपाले बनि ध्विंतकेतु कई. अंतरंग सहकार ॥ 
सैरन्ध्री. छुथिं स्वयं द्रौपदी खूंगारक सहकारि । 
तंनिक नियोजन उचित सुदेष्णा रानि क लग सुविचारि॥ 


क्रिया-कौञ्चल ! 


बितल समय कंत, एंकंत रहितहु पाँची पथर्क रहेळ । 
ज्ञनु पंचांबु प्रदेश प॑वनद निजे निज धार बहैछ॥ 
कखनहु निशि निशीथ मे संगत पांडब षन्धु मिल्छ । 
जेना सिन्घु-सांगर मे घुरि-फिरि नदू-पंचक उमड़े छ ॥ 


कतरा ] 1 [ हितीयलगे 
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me ध सेलि ढ्थैथि भूप मानस मोद । 
कि र्भ र मल्लं पडु पाक के सभक करेछ धिनोद ।। 

जुस वृहून्नला नामे रचि क्लौवक बेश बिचित्र । 
अन्तःपुर भै नृत्य-अभिनय क शिक्षण देधि पचिन्र ॥ 


भन्थिक नकुल तुरंगम बाहन फेरथि नब-नव. चालि । 


ततिपाल सहदेव सहज गोधन सम्बर्धन - शालि ॥| 
सभ क क्रिया कोशल क निरीक्षण कय बिराट भूपाल । 
वेतन सान घढ़ाओल, फल कर्तव्य -त्तरु क तत्काल ॥ . 


सरन्धी--पुरन्धी कै जय ग।रं-साधिका :; 


अंतःपुर मे ओऔम्हर द्रौपदी सैरम्भ्रीक प्रवेश । 
राजभवन रेपसी लोकनि मे शरँगारक थाबेश ॥ 
परिधानं कः किछु नबे प्रकार, भूषणहु क गहूनि प्रवीण । 
अंगराग, सौरभ- परागहु क रुचि शुचि प्रथा नबौन ॥ 
लता पर्लँवित रहितहु फूल फुलइसहुँ पहिलुक बाग । 
लनि वसन्त-श्री भाषि सजोशोल नव रस सुरभि पराग ॥ 
बुझि पइइछ श्यामा यामिनि के ऋतु शारदी तुलाय । 
कयल सरस ज्योरस्ना-* गारित शुचि-रुचि नबे बनाय ॥ 


प्रीढहु बयस सुदेष्णां रानि क . रूप-छर्वि क नब रंग । 
देखि नवोढहु लोकनि विस्मिता छथि श्टगार प्रसंग | 
धुंद्ध बिराटहु नृंपति क चित अछि चकित चमत्कृत देखि । 
घुझल कोनहु शिल्पी क तूलिका रंजित चित्र बिशेषि॥ 


रुचिर कलेबरे रहो, यदि न पुनि सरुचि खज़ाहोल जाय | 
विनु खरोज चढ्ने मशिःरत्न न महज सहज द्युति दाय ॥ 
किन्तु गौत - स्वर भाष ममोईदर ककरहु कण्ठ बसाय । 
धनि से ज्ञकर हृदय~रस निःसंत कबित रसिक रसदाय ॥ 
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बसी अण्तापुरिकामलौकभिळ गादितं रूप । 
, ज्यैँजित कर्‌इछ कलाकारिका केर रुचि केदहन अनूप ॥ 
सैरन्धो क क्रिया - कौशल पुर-पुरन्ध्री क बिच खोर । 
पदभिनी क रस सुदमि भरय कयी आयलि अढणिम भोर ॥ 


धुधुम॑*कीर्ट कीं 2६0 क कुँहषिट | 


न रि दि क | ह त वस he न 
अस्तु, प्रसिद्धि क फूल पुलाजरलै गाम रीचगर्मा गल । व 
दूर दूर घरि सौरभं लय वन-वात मंहमद्दा . देल ॥ 

किन्तु कीटं कुसुम क पराग हित गुपचुप अन्तर लौन । , 


फरइत छल शगार -बासनी बैंधन सनंक मलीन! 


पेल वान बलवान उत्तर्‌ कं सांम विराट के सार । 
शानि क अनुज, दनुज सन देखिअ म्ुजहु पछुं साकार || 
कीर्चक नीचं बौंच बंशक अनु रन्धे लागि बातांस । 
धाजिं उ्ठेंड शुरहुं. बेसुर सैरन्ध्िंक रूप पिंआस ॥ 
अंधित - ६ मिल्न काम - तरंगित दलुजीचितें मनुजो क । 
भैलि त्रिकुंष्ण सुदेणणां लखि दुत्त दुष्ट अनुजो क ` 
कद्दलन्टि; सती-प्रक्रति सैरन्ध्री ज्वलित तेज बह्म । 
काम कीटं के भरंमं. छनहि करते, भेलह विधि बाम ॥ 
धुझल इमर अथि यक्ष बकरे पति छथि रक्षक सन्नद्ध । 
अन्तर्हित्‌ई एकर रक्षण मे सततं दृक्ष कटिबद्ध।। ॥ 
ऋंतबहु कदृथि, नीच कीचक उर असरि न होइल इष्ट । 
सुनय न हित उपदेश सुहृदहु क बिगईल अकर अहृष्ट ॥ 
कीचक कीच नोच मलपूरित. माली षहदबा देल । 
शङ्गहु के जनु अङ्गःमगध तट कलुषित करबा लेल ॥ 
किन्तु जाहूवी जलधारा जनु होय न अशुचि कथब्व । 
पैरी क पवित्र चरित्र उपर नहि खलक प्रपष्च ॥ 
® 
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तृतीय सगे 
कला -शिक्षण : 


थिंक कला यदपि, सकला दिका अछि एतय ब्याप्त । 
"अकार ~ शुकी मातंगी संगीतेक अण्न ॥ 
शारदा स्वयं वीणा बादिनि श्यामा नर्तिनि । 
कमला लय लीला - कमले हस्त मुद्रा बर्तिनि॥ 


नायथि पुरारि पद | सुनि नचारि सटराज्ञ नास । 
बंशो टेरथि त्रिभंगि नटवर अ्रन्नधोस श्याम ॥ 
नारद वैरागौ महदौ वौशा हित. बेहाल । 
ब्रलयहु मे लय पर सचइछ कालो - महाकाश ।। 
के जीब - जन्तु £अग नन्दे नहि हो गबैत ९ 
मस्ती मे ककर चर नहि अपसहि हो नचैत १ 
चिल्तम अथाः भाब क आलोडन झो चलैछ । 
“| तँ ककर न ऑखि- भौह कर-अंग्रुलि संग देख ॥ 


--- के करुण गलित जे नाहि चुकत स्वर हो कनेत । 
श्रिय दर्शन सँ नहि ककर नयन-मथ अछि सचेत ॥ 
घनश्याम दर्शने उन्मांदित नाथय मयूर । 

ए“ गाबय लगइछ दादुर घम धुनिए एक सूर ॥ 
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सरिता नवंइत चंलेइछ पिंधोर सिन्धु क॑ सङोर 
सागरहु स्वयं रचि जल तरंग बजबछ जार 
तंसं लता पवन नर्तित झुमइछ प्रमुदितं विभोर | 
वेतन ~ असेचन सब तरि संगीत क हिलोर ॥ 
कंकर न॑ उद पर संगीत क ध्वनि-रेखां निखार । 
के जन्तु एतय जें नृत्य-नाट्थ रसं सँ डघार ॥ 
सॅप चहाइछ अपने शाक फे बनबय रलाईक सश्र । 
सभ पठबय चाहूय ध्वनि क॑ दूत प्रिय-प्रेंशय विधुर ॥ 
ते -गीत आप्त; संगीत व्याप्त संभ्यहु-असम्य । १ 
नृत्य क गति कंपन हृदय - स्पंदन जेता लभ्य ॥ 

अधि भोग - योगं सब तरि. नाद क संवाद इध्ट । 
हुखँ-भावमयी: संगीत) झला. विद्या बिशिष्ट ।! 


शिक्षण संस्थान । 


अंत्त:पुर ख संटताहु इंटले किल रहैले जय |: 
ओ बहरघरा रहिंतहु बाहर नहि कहल ज्ञाय ॥ 
अन्दर धार दहु. फेन्द्र>बिन्हु रेखा. मिलांब । 
संस्थान कला * शिक्षण हित छल निर्मित सजाय ॥ 


भवर्तक बहिरंग कार-शिल रचना रंजित | / बै 
कस सत्य - निरत किन्नर - यक्ष क प्रतिमा मंडित ॥ 
द्वार क अन्तर्‌ बटदाज के तांडव छबि टंकित । 
जत लास्य * कोमला पावती क इंगित अंकित ॥ 


| प्वॉंमॅ-संर्जा--वैश-परस्विश ¦ 


छसे बाय “वृन्दे राखलं भजलं - माँतर्स संजाय । 
मूतनं * धुरातनहु देश - देशं प्रचलित मङाय ॥ 
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एत तार -विद्यत वीणा - बिषश्चिका रुचि रचाथं | 
उकतारहु स शतत्तारहु घरि बहुविध जोगाय ॥ 
“सिरु विबरित सुर वेणु प्रभूति शु'जिल मधु घुनि। 
` आमद शग ~ सुरज गंभीर ध्वनित घन लनि॥ 
कल रणित मंजु धन” वाद्य विविध धातु क मजि-मुञ्ञि । 
उपकरण जते उपयुक्त सकल राखल सजि-मुजि ॥ 
कत पनि-जनि गिलगाइनि कक्षावत्ती जुटलिं ततथ । 
अति प्रीति पुरातन भास रीति मत गीति ज्ञतय॥ 
कते कलकंटी कोकिल-बयनी सुर-घुनि झाथथि । 
किछु कहथि भञ्जन, किछु सरस कवित - गीतहु गाबधि ॥ 
- कत तान" मूछ्ना रांग रंजना अभ्यासथि | 
'किछ्लु राग - रागिनी भव" पुरातनी अध्यासथि॥ 
किछु वीणा - बेशु क स्वर - तरंग केर सय रंगति । . 
कर सुरज -सदंग क थाप - हेक-परन क संगति। 
कट्टु नृत्योचित परिधान विधाने स्थूत “ खज्ञल । 
कंचुकी शाटिका अन्तर अघ “परिधान रचल॥ 
गिक आभूषण कनक रजत सशि “रत्न रमणि । 
श्यामल सह - वेणी, शीर्ष चन्द्रिका चूड़ासणि।॥ 
नव रत्न खचित शुचि कण्फूँल कुण्डल . कपोल । 
नासा - मरि भूषण नखत प्रभा होरकक गोल ॥ 
म्रिमद्दार, वाहु केयूर, घाशि ककण अमोल | 
कांची किँकिंत चुलि कटितट, पद्‌ नूपुर क बोल ॥ 
नयन क अंजन अधर क रंजन, छुचि अंगराग । 
अनुलेपन - चंदल ~ अगरु - तगर छम पराग ॥ 
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अभिनय कै वैश - पंरिवैंशं रूपकहुँ रूंपणीय । 
संब साधन सरित रंसबेश अभिनन्दनीय ॥ 


शिक्षणीय ओ शिक्षक : 


छथि राजकीय परिवार क संतति (कणीय | 
मे शास्त्र क रुख, ने शास्त्र क तिख देखि रक्षणीय || 
लोक क रुचि, वेद क॑ शुचि- दुहु तट के बंधबीय । 
शिक्षा क मधुमती दिशाँ सुंसंगेत प्रवहनीय ॥ 
ने शिशु चखल, ने प्रौढ रूट-हुई से दूरे । 
ते कठिन वज; मदु मोम न-+दु्ु क मंभ्य तीरे ॥ 
ने जड़ आड़े, ने गम नर्म-मधु शरद तुलित । 
दो स्वच्छ सरस शिक्षा - भाजन क्यो नवतुरे ॥ 
तेहिना श्रोहने क्यौ चढ्थु शिक्षक क शीषे = अंग । 
पोरुष निर्मम, खैंण क अंति भंम-दुहु से असंग ॥ 
शो कलाबन्त, नहि व्यसन - वासना लेशे अंग | , 
क्ष नर, ने नारि, आंत्मांवतू जे हों अरलिंग | 
नेहने छथि बृहन्नला नाम क, क्यौ क्लीब नवल । 
इथि केबल कला बिषय मे थो अर्कलीब संबलं ॥ 
अछि शिक्षण क्रमं किछु दिन सँ नब पद्धति क चलित | 
शिष्या सुविदित उत्तरा नृत्य - अभिनय क॑ कर्लित ॥ 


शिक्षा-#म ¦ 


-श्रूति-गत॑ स्मृति * मते आचार्यं प्रवर्तित रीति विविध । 
जतत वाद्य ° गौत, रस - भाव नृत्य+-संगीत त्रिविध ॥ 


F -उत्तैरा ] i [ टृतीय सग 
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' शुर सप्त, द्विजिंश श्रुतिहु, द्रुत लम्बित मध्य लयह | 
शौइव, षाडव, संपूण राग-परिबार सबहु।) 
वादी सम्यादी अमुबषादी बिनु बाद - स्वरह । 
भूच तान - मूछना गमक - यमक सुर - लय क क्रमहु ॥ 
सम शूत्य, ताल अगशित्तहु सोलद्दो चलित कलहु । 
` मात्रा-बल काल अखण्ड खशिडतहु कलात्मकहु ॥ 
शत्य क गति अष्ट“विधहु जे चरण क चंक्रमणहु । 
गज तुरग भुजग मृग मीन हंस सहि शिखी क्रमहु ॥ 
कटिन्वाहु-पाशि मुद्रा, अू-दृग गति संरल-वंक । 
तांडव लात्य क अनुकूल कलित लनु-गति तरंग ॥ 
“आंगिक, वाचिक, सात्त्विक, आहायं क अभिनय घन । 
मार्गी देशी संमिश्र पद्धतिक अनुशीलन ॥ 
स्वर्‌ - ताल, भाव-मुद्रा गति. चित्र बिधान बला । 
जगती बिच सर्वोपरि राजित- संगीत कला॥ 


शिक्षा - ग्रहण : 


जतबा जे ललित कला संगीतक आंग-भूष । 

शायनं - बांदन- नतन अभिनय रसभाव बूत ॥ 

सभ सिखा देल गुरु; शिष्या सहजहि सीखि लेल । - 
| जनु व्याख-उक्ति गणपति द्रुत गतिए लीखि लल ॥ 


गिरि घमइछ हिम, सरिता उर सहजहि भरल जाय । 
घन बरिसय, परती धरती उवर बनल जाय ॥ 
स्वासी क बिन्दु सुक्षता-शुक्ति क मुख अमल जाय । 
उपदेश शुरु क अम्तेवासिक रुचि सल्ल जाय॥ 


खे स्वर संगीतक अधि विधान सभ कण्ठस्थे । 
जे नृत्त- नतन क अक्षि वितान पद विन्यस्ते ॥ 


रा!] -९९- [ तृत्तीन बगे. 
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बैयहु क चतुजिध विघा) अभिनयहु अंगस्थे । 
रूप क दशा अष्टोत्तर उषरूषक अभ्यस्ते ॥ 


परीक्षण - नि नण ¦ 


इच्छुक शिक्षक, शिष्या क परीता करथु बिज्ञ । 
भें कलाँ - अभिज्ञा जीन, ओं परिजन रख-“अभिज्ञ ॥ 
अङि  तदनुकूल आयोजित आज्ुक रंग-कक्ष । 
लहचरि सङ राजसुता परीदय जननी समक्ष ॥ 


अछि देशकॅ-दोर्घा भरलं, जुटलि अंतः्पुरिका । 
रांनी सुदेष्णा सैरन्ध्री मत सहंचरिका।॥ 
अछि नृत्य-अभिनंय क रस-अमुसारी आयोजन । 
प्रिय दर्शिनी क शुचि रुचि भावुक अभिनय-नतन ॥ 
नब र्‌स॑ उनचासहु भांव $ अनुभव जनिं’ खंगत । 
स्थायी संचारी. सात्विक श्रनुभावहु अलुगत॥ 
 अनुकरणं श्रनुंभचन अनुभाषन जत कला कलित । 
जत वृत्ति रीति ओवित्य उक्ति सभ किल्लु सुविहित ॥ 
छथि स्वयं. शिक्षके पंरौच्चकहु विस्मित महान । 
शिष्या क देखि प्रतिभा मेधा धारणा ध्यान ॥ 
लॅनि पार्षि घ॑नोदय चरं-चाँचरं डर' सस्य-भरित ! 
उपदेश - बिन्दु उंत्तरा-हृदय मे सिन्धु प्रसित ॥ 


संवर्धतां : उपहार ॥ 
शिष्या सुता क रहि रंहि रानी छथि प्रशंसिका । 
सेरश्यी गुरु - शिक्षण क साधुता दिस झ्धिका॥ 


किछु शिष्य - शिक्षक क अद्भुत गुण वैभव शुनइछ । 
किलु सुधि-बुधि बिसरि कलानन्द क प्रबाह बहइछ || 


उत्तरा ] ह शिवुन [ घृतीय सर्ग 
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, शती कृहलन्दि, वात्सल्य रस के अभिनय उदार | 
संयोग - बियोग मधुरतर सरन्धिक विचार ॥ 
कितकहु मन से बीरहु रस उत्साह क निखार । 
रस करुण मधुरत्तम अल्तिस है बहुल क बिचार ॥ 


शिक्षण - भिरीक्षण क बाद चतुर्दिश धन्यवाद । 
रानी देलन्हि गुरु शिष्या के कत साधुवाद ।। 
पुनि नहि अधाथि उपहत करइत मि-रत्न थार । 
श्षानहु दिस से बरिसय लागल प्रेमोषहार || 


प्राहिका गुण क सैरन्धो क्षण भरि रहलि मूक । 
दासी उदासियहु शुशु - पूजन नहि कयल चूक | 
सहसा निज्ञ गराँ उतारि महोज्ज्वल मोति माल । 
पहिराओलि, कुर्मार उत्तरा लेलन्हि झुका माथ॥ 


किछु काल कलाकर वृहन्नला छल मूक युग्य 
सैरन्ध्री कम्पित-कलेवरा  स्खृति-रंस विमुग्ध ॥। 
$ हार दिव्य कुलवधू दितदि निहुछलं कौलिक । 
कुन्ती जे देलन्हि पुत्रबधू के कहिँ मोळक ॥ 
डरे कुल - परम्परागत माला रत्ने क अमोल । 
पहिरथि कुलबघुद जनिका ऊपर कुलक मोल ॥ 
की घुम्ति कृष्णा स्मंतिवत्ती माल अपेलि चुमोय । 
उत्तर - अधिकारिणि कोना उत्तरा? नहि शुकाय ॥ 


जे नहि विन्दैछ, के सरन्धी? के वृहन्नला! 
से चुझल दुहु $ मन रंजित केबल नृत्य-कला ॥ 
छल किन्तु उत्तरा कलामयी मन - मन शुनइत । 
किछु अछि रहस्य दुहु बिच ४ गित अंगित घुमइत ॥ 
शिष्यावेशा क सङ्गि बात्सल्य क उप्स नव्य । 
स्वामिनि-सुता क आदर, सन्तान सिनेट भष्य ॥ 


| FT तीय सेने 
°, 174 ६41 ] (७ [ तृ 
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दूँ क॑ नवे भांविंत भाबना के मिहँ रङ्ग- रूप | 
बुझच्रा मे अयलम्हि तत्कालद्दि किछु 'रस अनूप |. 
पिमहार क नब उपहार क्कुमारि क हित बिशेष । 
छुन श्रस - संस्कार क पुरश्कार सचि अभिनिवेश॥ : 
कतबहुँ संप्तरूळदू॑ कास-पु'ंप कुमुदोपहार । 
शरद क सब सं बढि: चंढ़ि सिङार्‌ अछि सिडरहार || 
०८ > १८ > 

सन्ध्या क लालिमा क्रमहि कालिमा मे उद्स्त। 
शशिकला उदित दुतिया क भेल किल्नु छनहि अस्त ॥ 
छल रङ्गमञ्च डसरल, सब ज्ञत्ति अगुश्राय चललि | 
अनमनि उन्मन सैरन्ध्री टा पहुँआंय रहलि ॥ 
संद्दसा, तम गाढि टॉड ,रोकि पथ क्यों प्रचण्ड । 
टकल; उद्धत किछु नसं-गस सवर खेल अबण्ड॥। 
जनु पादाहुत भुज्ञङ्गिती कृष्णा - क्रोब-क्रर । 
फुफकारिं फणा फंटकारि झटैकि चलि देल दूर ॥ 
के छल ओ छाया प्रेत भयङ्कर ताल-लम्ब १ 
अति दुष्ट घृष्ट कासुक निकृष्ट निश्चर प्रलम्ब! 
विनु ऋददनहि बुझलक लोक, आन के नगर बीच १ 
निश्चय थो राज-कलङ्क. कोचफे क्र नोच!! 


he 


ले बाताबरण कला क मधुर, से थकत तीत । 
ज्ञत रस - चर्चा तत शातङ्क क चर्ची विगीत ॥ 
छयि छुव्य एम्हर सैरस्ध्री, क्रुद्ध पुरुष-पंचक । 
सोचथि को दण्ड अबण्ड क भोग्दर सञ्चमञ्च क ॥ 


उत्तरां ] R= . 1 लीय सगे 
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चतुर्थ सर्ग ` 


कोलाहली प्रभात : श्रातंक जिज्ञासा 


राति अरॉति क तिमिर-निकर पथ घेरि । 

करइतः ' छलः: जगती ` पर अत्याचार ॥। 
तकर अन्त" करबा '' हितः. अरुणिम भोर । 
सहजहिं आबि जुंमल;"विहगः क छल सोर ॥ . 

` अंतः अंधकार क्‌,: उषा क: सुविकास 1 

` दिग्‌-- दिगन्त मे पसरल दिवसः ' प्रकाशः ॥। 

- : गतःनिशीथ,` नभःनिर्मेल, {तिमिर न शेष । 

' धीर ` समीरे : देछ ` सुखदः ` संदेशः॥। 

छल हलचल वन - जीवन खग-कुल घोल । 

उठि देखिअ की घटित, 'घंड़ी अनमोल ॥। 


राजभवन - गगनहु केर क्षितिज क छोर । 
उषा किरणं क्यो छिंटइछ प्रभा अथोर ।। 
चंचेल ' अंचल पवन प्रभाती मंद । 
: विकसित दुग दल, हसित बदन अरविदे ॥ 
पुछंइछ सहचरि सं__'कंथीके थिक घोले । 
ग्राम - नगर पथ सगरो रवं “उतरोल ॥ 
मुखरित लोकारण्य, हृदय. आतंक । 
आहि, की थिक ब्रात ? बुझिअ अविलंब ॥' 


उस] ` . । -२&९-. ` [ विदुर्थीझगं 
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'राजकुंवरि ! हम एखनहि सुनले अनर्थं । 
सेनापति कीचक हत निक्षा निशीथ ॥। 


= 


से बस्त्र क प्रयोग, ने शस्त्राघात । 
अंग भंग नहि, सानल माटि क थिम, 
तहिना कीचक म्‌इल पड़ल छथि हंत ! 
हुंता शत्रु दुरंतक ईदृक्‌ अन्त ! ! 
अछि साश्चर्यं लोक, आतंकित चित्त । 
गजसह्त बल सेनापति अत्युग्र ॥ 
कोना कोन मे नगर मुइला जाय ? 
संग न चर - अन्‌चर, अनाथ असहांय ।। 
क्यो कहइछ-ई थिक देवी उत्पात । 
बजइछ क्यौ, कारण किछु आने बात ॥ 
जहिए से आयलि सेरंघ्री वारि । 
कीचक कामुक रहले रूप निहारि॥ 
रखइत मन मे पाप कामना नीच । 
करय उपद्रव रनिवासहु बिच - बीच ॥। 
कहलि चेताय सुदेष्णा राबी देखि । 
गति-विधि भाइक अनचित-उचित परेखि ।॥ 


देखिअ नहि कुदृष्टि सं, घर्म विचारि ॥। 
बझने छी, छथि स्वामी हिनकर यक्ष । 
बक्षा हित परोक्ष रहितहुं प्रत्यक्ष ॥ 
यदि ककरहु कुदृष्टि पड़, हुनि दुदव । 
संहार क हित उद्यत रहथि सदेव॥।' 
बुझि पड़इछ किछु तहिना सन दुर्योग । 
आबि तुलायल एतय क्रूर ग्रहयोग ।।” 


चिन्तित-चित भय कुमरि माय लग जाय । 


“६ रमनी नहि अबला, प्रबला नारि । ` 


देखलि, रांनी विस्मित कनइत हाय !! | 


३०० - [ 'चहुथं समे 
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साश्रु नयन गद्गद शोकाकुल हेरि । 
सरंध्री प्रबोधि रहली कत बेरि॥ 
रानी कहलनि -'हम्त ! कही अनुमानि । 
कारण तोही अनर्थक, कही प्रमानि ॥। 
हम बुझलहुँ रूपसि ! तो" कुंसुमक वृन्त । 
किन्तु आइ की नहि.तो' अहि - विषदंत 1) 
सुनि सैरंध्रो नीरव स्तब्ध मलान_. 
देवि ! छामअ, अजान हम किछु नहि जान । 
'हम अबला प्रबल क लग छी निरुपाय । 
देवे रहथि अनाथ क एक सहाय ॥ 


नगर - जनपद क. बीच व्याप्त आतंक । 
कीचक - वध, . दुर्घटना पसरि प्रसंग ॥ 
कोनो यक्ष पक्षक अछि पड़ल कुदष्टि । 
सावधान, रहबा क. प्रयोजन _ इष्ट ॥। 
ग्रह क शान्ति देदी उपद्रव क _हेतु । 
बयौ कह, संन्य' सुसज्जित्‌ .. रक्षा. सतु ॥। 
: पुरं बिच आगम-निगंम _ पर प्रतिबब्ध । 
अहनिश सजग सुरक्षा-दल क _ प्रबन्ध ।। 
: जे अजान ओ भान जनपद क लोक । 
नहि रहय पाब पुर बिच निर्धोख ।। 
जांच सभक हो जेहिसं एतय न आँच । 
.तखन कुल क कल्याण, विषय ई साँच ॥ 


£1/. 


कयौ ' कहइत छल__कौचक पापे गेल । 
मत्स्य - जलाशय कीचे साफ भेल ॥ 
बाजल क्यौ- एक क मइने नहि खेद। 
यमक पड्किने सगर नगर निवद ॥ 
KF FTE २८ 


i रा ५५. । | ३ ई १ | 
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कुरे कुलके चिन्ता : अज्ञातवासी पांडबर्क संकेत-पतां 


क्रमशः कीचक -वध घटना संवाद । 
सगर देश मे पसरल वाद - विवाद ।। 
छल अवध्थ योद्धा विराट केर मल्ल । 
लडि-भडि सकइछ भीम, भीष्म वा शल्य ।। 
कुरुराज क मन मे आशंका व्याप्त । 
की पांडव अज्ञातवास संप्राप्त ? 
मत्स्य देश मे बसि कीचक बधि देल । 
एखनहि पता लगाएब, उचित न देर ।। 
दूत पठोल सुयोधन चृपहि विचारि, 
हृदय जनिक जरइत रह बंधु अरारि । 
बुझि - सुझि सभ वृत्तांत फिरिअ अविलंब,. 
चार चक्षु थिक नृप क नीति भवलम्ब ।। 


गेल गुप्तचर तुरितहिँ नगरं विराट । 
कीचक - वध कारण किछु कहल सुझाय- 
“रमणी एक रूपसी बसि रनिवास । 
 काँसल सेनापति के रूप क पाश ॥. 
यक्ष जकर पति रक्ष गुप्त बलवान । 
इतल सहज भावे, रहस्य अनुमान ॥। 


किछ परदेशी गुणी राजकुल जाय.। 
अर्थनीति रणरीति क बनल सहाया / 
वर्षाभ्यंतर शिक्षा - कला ' प्रबन्ध । 
पशुपालन घन - धान्य क वृद्धि प्रसंग ॥। 
छथि विराट नृप बूढ़ गूढ़ व्यवहार । 
उत्तर शंखशवेत दुइ राजकुमार ॥ 
कन्या घन्या उत्तराक गुण - रूप । 
संग समाज विराट क बनल अनूप ॥ ' 


उत्तरा ] “ ७ द | [ चतुर्थं सये 
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झछि विराट राज्य क विकास बर्धिष्ण । 
किन्तु कीचक क बध घटना अत्युष्ण 1। 
ओतय एखन चर्चा अछि विषय विशेष । . 
कीचक - वध कर्ता कयौ बल-अतिरेक ।। 
मल्ल एक अछि वल्लव नवे नियुक्त । 
शारीरिक क्षमता मे भीमे उक्त ॥। 
भय सकइछ आओ सेरंध्रा अनुरक्त । 
ककरहु छै संकेत एहन अभियुक्त ॥ 
जकर कारणे कीचक मारल गेल । 
से स॑रंधी द्रुपदा प्रकृतिक मेल॥ 
किन्तु न वयौ बजइछ ई, अति आतंक ! 
के वृहन्तला, ग्रंथि, तंतिक, कंक? 


भमिब्ष।नक उपक्रम :-- 


गुप्तचर क सुत्ति वृत्त सकल कुरुराज, 
सोचय लगला, शीघ्र करिअ को काज ? 
यदि पांडव अज्ञात वास तत लेल, 
प्रकट. करिअ हुनि पुनि वनवासक लेल ॥ 
पहिनहि भओम्हर त्रिगर्तराज बलवंत । 
मत्स्य देश सीमा पर चढ्थु तुरंत ॥ 
कहलनि जाथ पिता के-'हो आदेश, 
अभियान क तेआरी मत्स्य प्रदेश ।। 
धेनु धन क छथि घनी विराट नरेश । 
उपहारहु नहि पठबथि कुरुक निवेश ॥। 
होइतहुं करद न पहुँचाबथि कर भार । 
नहि भपनहु हाजिर हो कुरु-दरबार ॥ 
कीचक सेनापति बल बनल अभीक । 
नृप विराट पर - पक्ष समर्थक थोक ॥ | 


उत्तरा] “रे३- [ चतुर्थ सगे 
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संग पुरथि नहि रण वां दंयूतहु दक्ष । 
प्रत्युत बिद्रोही पांडवहि क पक्ष ॥ 
सुन्‌इत छी, छथि कतहु भोहो ओोहि देश । 
'देखक थिक अज्ञातवास परिवेश्ष ॥ 
एही बीच कीचक अछि मारल गेल । 
क्षति पर पक्ष क, अपन उदयहि क लेल ॥ 
अभियान क हित ते चाही भादेश । 
भीष्म द्रोण जत वीर ' घलथु सावेश॥ ` र 
` दुह हाथ मोदक, नहि किछु परत्राहि । 
शत्रु क तिर्वान वा कर क उगाहि॥ 
यदि पांडव प्रकटित. हो, पुनि वनवास । 
नहि तँ घेनु तुरग दल आनव खास ॥। 


\ 


ने दृगंध नृप केवल, बुद्धिहु मंद। 
नामहि टा धृतराष्ट्र, राष्ट्र हित फंद,॥ 
आत्मा वे पुत्रः श्रुति मत अनसार 

' . दुर्योधन दुःशासन स्वयर्माकार ॥ 
सुनि सुत वचन पुछल, संजय क विचार । 
कहलन्हि- पुछिअ विदुर के नीतिक सार ।। - 
किन्तु - परन्तु लगाय मन्त्रणा टारि । 

' कुरुपति पल भरि रुकि पुनि कहल सम्हारि ॥ 
सत्य, विदुर छथि वयसा ज्ञानहु वृद्ध । 
दान धम व्यवहार विषय मे सिद्ध ॥ 
किन्तु जतय अभियान, दण्ड बा युद्ध । 
योद्धहि के थिक उचित पुछिअ अविरुद्ध ॥ | 
युवराज क विचार नुप - नय अनुसार । | 
राजस्व क संग्रह, रिगु ग्रहण प्रकार ॥। 
उभय सिद्ध यदि होइछ एकहि यत्न । 
कंटक शोधन, संकलनहु घन - रत्न ॥ 

उत्तरा] | आ [ चतुद संय 


Fi 
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करइछ जखन समर्थन शवितसम्थं । 


कण आदि जत, तखन घमर्थन व्यंथ ॥ 
युवराजहु क राजनैतिक अधिकार । 
हमरहु उचित बृझाइछ रण संभार 11?” 
छल पहितहि सं प्रस्तुत रण अभियान । 


भस्त्र - शस्त्र बल - संवल वाहन - यान ।। 
ध्वज - पताक, रणवाद्य, खाद्य कत रंग । 
, सेना | 


| सेनानी व्यूहित चतुरंग ॥ 
घवरोध : प्रतिरोध 


पहिनहि सं त्रिगतंपति घेरल जाय । 
उथल - पुथल छल मचल मत्स्य मे हाय ! | 
तावत्‌ सजि - धजि अस्त्र - शस्त्र संभारं । 
' दुर्योधन क . व्यूह रचना अनुसार ॥ 
चलल _ क्षिप्रगति गजेन तेन सोर । 
धरती अंबर कम्पित करइत जोर'।। _ 
कुरु - सैनिक विराटपुर घेरल जाय ।. 
चर -चाँचरु मे चरइत हाँकल गाय ।। 
चर - चरवाह कहल, नृप ! पुर अवरोध । 

` धेनु घनक हर्ता ` क्यौ रिपुदल घोर ॥। 
व्याप्त नगर भरि रोष, झटिति प्रतिशोध । . ` 
दंड अंत उहंड क कंटक शोध॥ 
बढ़ बिराट क युद्ध-मूढ्‌ अछि चित्त । 
कीचक हृत ! जे पूजी रण क निमित्त ॥ 
जे जत सोमा - सैनिक भट सामंत । 
से सम लड़य गेल सहजहिं सीमांत ।। 
जतय त्रिगतराज कयलक अभियान । 
कुरुपतिहि क दुहु दिस दवाब अनुमान ।। 
जन - जनपद रक्षा. हित पूर्वहि जाय । 
लड़ि अड़ि रहले उचिते भट - समुदाय ॥ 

1१ उत्तरां] ` । —३५- | [ चतुर्थ सगं 
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'श्वेतकेतु लइइछ तेह युवा कुमार, 
एतय विरल सैनिक दुर्गंक भाधार, 
सर्वोपरि संग्राम क एतहि प्रहार । 
किकतेव्य - विमूढ़ . न सुझ प्रकार ॥ 
रिपुक उत्तरे उत्तर राजकुमार । 
छथि अवश्य एखनहु स्वभाव सुकुमार ॥ 
किन्तु अन्तर क कातर, वीर क बोल । 
कहइत छथि, हम जेतहुँ. रण रिपु टोल ।। 
मृदा -हमर उपयुक्त न सारथि एक । 
महारथी संग लड़बा हित रथ ठेक'।।' | 


कहल कंक राजा सं- 'एक उपाय, 
वृहच्नला नट क्लीवहु रथी सहाय । 
-भ्रथिक तंतिक दुहु छथि अस्त्र-अभिज्ञ, 
वल्लव. पाकहु रण-परिपाकहु विज्ञ ॥। 
सेवक सेव्य क 'रण हित होथ्‌ सहाय । 
आगत विपद, साहसे एक उपाय ॥ 


भूखल - पिआसल के कण -.बिन्दुहु इष्ट । 
डुबइत कें तृणहु क आसरा विशिष्ट ।। 
कंक: रंकहु क बल सहायता दान.। 
रोगातुरं क बैद्य जनु अमृत प्रमान।। 


.लगले गेला बजाओल जत जे व्यक्ति । 
देखबथु अपन अपन सभ शकि . प्रसक्ति ।। 
करथृ सुरक्षितं ग्रंथि गोकुल पंथ । 
तंतिक अझववाहिनि क करथ्‌ प्रबंध ।॥। | 
वल्लव मल्लराज लय बढ्थ्‌ पदाति । 
रोकथु जाय तिगतेराज, ' बदजाति॥। 
वृहत्लला उत्तर - रथ गहथु विशेष । 
कौरव दलक करथु प्रतिरोध अशेष ॥ 


उत्तरी]. . ARN [ चतुर्थ गं . ` 
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भादेश क संगहिँ संहत सभ कृत्य । 
स्वयं. कार्य संभृत रहृदइछ से भत्य॥: 
सहज शत्रु मर्दैन थिक सर्द क काज | 
झपष्टि पड़य स्वयमेव बिहग पर बाज ।। 


छन मे मोलागल जें छला विराट । 


छथि उत्फुल्ल देखि भट उद्भट ठाट ॥ 


पुर « परिसर मे हलखल मघल महान । 
अंतःपुरहु सजग छल चंचल प्राश ।। 
कोमल कला कलाधर नतक - राज 
घुंघरू - घंघरा जनिकर तन पर छाण । 
सहसा कवच. झाजि, कर चमं कृषान, 
शिरस्त्राण, कर “धनु - वाण क संघान । 


जे छल पथी कला - वीथी क प्रसिद्ध। 


से संग्राम क रथी सारथी सिद्ध ।। 


ब्लीच नृत्यः रत अंगना क अमुषंग । . 


कोवा भवाओत रथ चढ़ि बढि रण रंग॥ 


“चकित उत्तरा लखि परिवतित दृश्य । 
गुरु क अनूप रूप देखइत छल शिष्य ।। 


कोमल-कड़ी स्थर क अनुगम संगीत । 
वेणु दुंदुभी दूहू वाद्य परिवीत ।। 
रानी छथि करइत किछु सोच - बिचार । 
उत्तरा क हृत्तन्त्री झंकृत तार ॥ 
श्री-वसंत नहिं भैरव दीपक अ्वाल । 
वागीश्वरी - बहार न दुर्गा राग॥ 


रथ सज्जित, सारथि वृहन्नला, उत्तर रथी यदपि तन कंप । 
भाइ विराट क नगर उपप्लव दूर कर'क हित चलल अकंप ।। 
भीष्म द्रोण ओ कर्णं संग रण रंग, सुयोधन अछि सन्नद्ध । 
उत्तर हित मध्यम पांडव रथ हाकि चलल जत रण संबद्ध ॥ 


उत्तरा ] 
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पञ्चम सर्ग 


दौत्यक विफल्नता । युद्धोपक्रम 


1 


दौत्य श्रीकृष्ण क सुयोधन सभा बिच जखने विफल । 
विदुर भीष्म क वचन-रचनहु कुरुपति क मन नहि रुचल ॥ 
साम - दान क, न्याय - श्रौचित्य क कथा जे कटु बुझल । . 
क्षमा के दौबेल्य, विनयहु के भ्रसामथ्ये गुनल ॥ 


इन्द्रप्रस्थ क सङहि केवल पाँच गाम क मोडटा । 
ततहु भदवा पडल, शूची- अग्न वचन क डाङ्टा ॥। 
सन्धि - संयोग क जते प्रस्ताव से. स्त्रीकार नहि 
दासता गहि रहथु पाँडव, राज्य मे अधिकार नहि ॥ 


ग्रहुंकारी केर हुकार क न किछु उपचार छल ।. 
विग्रह क ग्रह तुलायल, उत्तर धनुष टकार छुल॥ 
कुरुकुल क मृगशिरा - तृष्णा ग्रसीमा बढ़ले जखन । 
युद्ध केर प्रदरा क बदरी बरसते, शकते न छन ॥ 


x X . 9 xX 


एते दिन सँ कौरव क छल - छु केर जत योजना ! 
द्यात - कपट, श्रलक्ष्म लाक्षागृह प्रभूतिहुक वचगा॥ 
राज्य केर भ्रपहरण, द्र पदा - चीरहरण, भ्रनीति जत । 
कपट - पटु दुर्योधन क, दुःशासनक भ्रनरीति कत ॥ 
उत्तरा | -३५- [ पञ्चम सगं 
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सकल दुष्कम क विपाक, श्रपार पाप क घट भरित । 
द्रोह « ईष्या छलन्कपट विषवृक्ष केर दुषफल फलित ॥ 
जते जे भूगर्भ मे छल दवल ज्वाला ग्रान्तरिक । 
अटल ज्वालामुखी शत मुख महाभारत सामरिक | 


दृढ ई प्रत्यक्ष धमं -ग्रधर्म बिच ठनि गेल छल 1 
ब्यग्न देश समग्र दुइ दल भय विभक्त उदग्र छल 11 
कौरव क छल पक्ष पर सत्ता क पूजक भ्रधिकतर 1 
जे महत्ता देल न्यायहि पांडब क से पक्षधर 1] 


एगारह अक्षोहिणी कौरवक सैनिक अधिगाणित । 
पांडव क दिस सात मात्रहु रोष उत्तेजित अमित ॥। 
दुह्‌ दिस योद्धाक दल. सन्नद्ध यद्ध क योजने । 
प्राण निहुछि सङ्द्यते निजपंक्ष - जय क प्रयोजने" ।। 


एम्हर भीम भयानके, भीष्महु ओम्हर रण-भीषणे । 
पार्थे एतय समर्थ, . पुनि - तहुँ कर्णहु क आकर्षणे ।। 
द्रोण अश्वत्थाम कृप कृतवर्म . कुरुदल - मंडना । 
वृद्ध रहितहुँ सिद्ध द्रुपद विराट रण रिपु - खंडना ।। 


देश - देशक सुभट उद्भट जुटल कोनहु पक्ष धय । 
बुझि पड़य भारत महान क अन्त अन्तक लक्ष्य लय॥ 
शकुनि दुःशासन जयद्रथ प्रभृति रण - कपटी विदित । 
एम्हर वीर विशुद्ध अभिमन्यु क समान रथी प्रयित ॥ 


महाभारत ` रचयिता छथि कृष्ण द्वैपायन, सुनी । 
हारका  द्वीपायनी श्रीक्ृष्णहिक रचना गुनी॥ 
धमेरक्षा न्यायशिक्षा ` हेतु युद्ध-विधान ई।. 
काल उपटाबय चलल वा भारतक उद्यान छी? 
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कुरुक्षेत्र क युद्धधार्ता रम्य भीमा रजिक्षा। 
कहि रहल घृतराष्ट्र सँ संजय यथावत्‌ संचिता ॥ 
ओम्हर अन्तःपुरहु चंचल समर - अंचल की घटित ।. 
पृथा सँ उत्तरा घरि सुति रहलि रण - दूलो कथित ॥ 


रांख भेरौ ध्वनित चहु दिस रथ - तुरग - गज गर्जना । 
पद - पदातिक उमप दश चशहुछ परस्पर तजंता ॥ 
ब्यूह रचना, सेनिकक संयोजला, आक्रमण क्रम । 
दलपति क लेना निरीक्षण सहि कतहु त्रुटि, कोनहु भ्रम ॥ 


रण क प्रथमहि दृश्य अर्जन उर विषाद क कालिमा । 
तदन गीतागायकक कर्मोपदेशक लालिमा ॥ : 
प्रथ दिन अभिमन्यु - भीष्म क बाल -.वृद्ध क दंडिता । 
निहृत उत्तर - श्वेत, सैनिक हताहत क जक्षंश्यत्ता ।। 


दिन द्वितीयहु अद्वितीये भीम - अजन संगरे । 
भीष्म सेनापति क भीषण व्यह. यद्ध भयंकरे ।। 
दिवस तेसर पार्थसारथि अस्त्रग्रहण क प्रण दिसचि । 
हाथ लय रथ - चक्र दोड़ल, भीष्म उर भक्तिक लहरि ॥ 


दिवा चारिम घटोटकचक्र पराक्रमहि रुण संहरण । 
उथय पक्ष क दक्ष भट कत कयल लड़िभिड़ि मृति वरण ॥ 
पाँचमहु दिन सुयोधन-सुत लक्ष्मण क सष रण. उनल । 
पार्थे - सुत अभिमन्यु केर वीरश्वहि क प्राबल्य छल ।। : 


छठम साहम दिनहु बीतल हताहत कल उभय भट । 
आठमहु दिन घटोह्कच अभिमन्यु हनलन्हि रिपु-कटक ।। | 
नवम दिन अभिमन्यु-हत पुनि चित्रसेन क बल-वलय ।. 
कन्तु भीष्म क पराक्रम सं पांडबहु दल मे प्रलय ॥ 
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देखि घबड़ायल अपन दल कहल श्रीकृष्णहि स्वयम्‌ । 
गीष्म विदित अजेय इच्छामत्य वरदानी अयम्‌ ॥ 
पुछिअ हुनकहि सँ कोना रण - सिंधु उतरब पार ई। 
मत्य विधि अपनहिं कहिअ, हे पितामह! तदुपाय को ? 


` निशि- निक्षीथे कृष्ण संगहि पंच पांडव चरण गहि । 
लेल आशिष, सख देलन्हि मरण-वरणी भीष्म कहि ।। 
शिखंडी. कै भागु लय जनु मघामेघ झड़ी झरय । 
वाण वर्षण अर्जुनक निःशस्त्र भीष्म उपर पड्य ॥ 


दशम दिवसहि अस्त सेनापति पितामह भास्करे । 
यद्धपरवं क प्रथम सगँ समाप्त, पांडव हितकरे ॥। 
भान, अस्तहु जनु कृशानुक तेज .लोकालय गहय । 
पेण उह्दीपित सहज नेतृत्व ललन्हि दय अभय ॥ 


कयल कर्ण प्रवेश रण मे द्रोण - सेनानी जखन 1.- 
उदित भांन - कुशान जन प्रलयांत-करइत क्षिति - गगन ॥। 
दिवस एकादशहु - द्वादश द्रोण -व्यूहित कुरु क दल । 
अमृत पिबि अनु मृतहु जन उठि ह्वेछ पूर्वहु सं प्रबल 11 


किन्तु जखन घटोत्कच क सङ भीष्म प्रबल पराक्रमे । 
सहित सुत - अभिमन्यु अर्ज्‌ न जुटल संग्राम क क्रमे ॥ 
तेरहम दिन रण - अरण्य प्रदग्ध दावाग्नि क लपट.।. 
सुयोधन ` उपराग देलन्हि जाय आचायंक निकट ॥। 


सैन्य अधिकहु, पितामह भावार्य सन सेनापतिहु। 
कर्ण दुःशासन शकुनि सन मित्र - बास्धव अछेतहुं । 
दरेखि रहलहुँ दिनौदिन पांडवेपक्षक प्रबलता। 
बुझि पड़य, सन दय न लड़इछ हमर सेना संहता । 
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सक्नब्यूह योजना : प्रभिमस्युक नेतृत्व 


कटु कथा सुनि द्रोणगुरु मन लिन्न रहितहुँ जवलित भय । 
कहल - काल्हुक यद्ध होयत, अहुंक सन्तोष क विषय । 
कोनहु एक महान  पांडव-दल प्रधानक हिसना । 
यदि च अजुन अनत, सधते चक्र व्यूह क विरचना ॥ 


मृदित चित कुरुपति चलल निज शिविर गुरुपद कय प्रणति । ' | ७ 
पार्थे पूर्वेह्रि सं बझल संशप्तकक आह्वान प्रति ॥। 
व्यूह चक्र क कयल रचना द्रोण, सुनि रो घोषणा । 
चिन्तना पांडव शिबिर, के कम सकय प्रतिशोधना ।। ग 


2 = 


थिर युधिष्ठिर छथि न, चक्र - व्यूह भेदन दुष्करे । 
अर्जुनहु छथि दूर, के दय सकय शत्रुक उत्तरे॥ 
मन मलान महान जत जे वीर पांडव - पक्षधर। १ 
कुरदल क उत्साह ध्वनि सुनि मंद सबहुक कंठ स्वर ॥। 


उठि हठहि अभिमन्यु उद्दीपित कहल, चिन्ता न हो। ` 
भेदि चक्रव्यूह प्रविश, तात मन शंका न हो ॥ 
व्यूह भेदन सह प्रवेश क ज्ञात विधि अछि कथ्य ई। 
किन्तु उपसंहार निर्गम बुझल नहि अछि, तथ्य ई ।। 


गभे . शिक्षा तात चरण क अपूर्णे रहि गेल छल । 

माँ सुभद्रा निद्रिता जे ते न पूर्ण'भय सकल ।। . ७ 
आइ भोही गर्भ - विद्या के सफल करवा क अछि। 

शत्रु -दल केर व्यूह्‌ - बल स्वप्नहुँ विफल करवाक अछि।॥ 


सबहुँ कहि उठले, यदि च भेदन सफल पुति कसरि नहि । 
भंग व्यूह्‌ क, सहज पूनि रणरंग, निर्गम सांग रहि ॥। 
चतुदश दिवसक समर मे हमर सेनानी कुमर । 
जखन छथि अभिमन्यू, मानल अछि विजय निश्‍चय हमर॥ 


उत्तरा ] ~४२- [ पञ्चम सगं 


Scanned by CamScanner 


भेल जय उद्घोष पांडव शिविर मे, अभिमन्य जय ! 
कड. तरणि क किरण रण मे रिपु हिमहि गलबय चलय ॥ 
सेन्य शिविरक रोषमय उद्घोष अन्तःपुर शिविर । 
रुचि विरुखि उत्साह-शंका संग आलोकहु - तिमिर ॥ 


द्रोण-प्रण सुनि, आइ अछि हन्तव्य वीर महान क्यो । 
पांडव क दल मे कने, के की मने, अनुमान क्यौ ॥ 
चक्र व्यूहूक भेदतक नेतृत्व अभिमन्यु क उपर । 
- सुनि कथा शकाकुला चित उतरा' कंपित-अधर ॥ 


उत्तराक उत्तेजना : अभिमन्थुहुक रणयात्रा. `” 


कहि रहलि छथि, समरयात्री : आयेपुत्र क बिजय हो । 
कुरुकुल क अस्याय-रात्रिक तिमिरहारी ! उदय हो ॥ 
शत्र दुमद दमनकारी ! दशो दिश यश निचय हो । 
अहिं क ह्वाथे न्याय - धर्मे क जय, अधर्मे क विलय हो ।। 


घर्मराजक सत्य निष्ठा अहँक रक्षा -कवच हो । 
लातपाद क वीरता बल शक्ति कीलक सुवच हो ॥ 
द्वारकापति मातुल क अतुलित कृपा केर अर्गला । 
व्यूह दुर्ग प्रवेश हित दुर्गा क. शक्तिमयी कला ॥ 


सुभद्रा लनली क दूध क लाज राख क शान हो । 
क्षात्र धमं क ममं - रक्षक अहक भूज बलवान हो ॥ 
मातका द्रपदा क केशक दशा मन संधान हो । 


उत्तरा - सीमंत - सिंदूर क सफल अभियान हो ॥ 


बचन गद्गद, दृग सजल, उद्दामं प्रेमाकुल हृदय । 
रण-तिलक 'ंदन ख्ढ़ाओल पतिक शिर उन्नत अभय ।। 
कहुल पुनि, कय व्यूह भेदन फिरव विजय - श्रीयते 
तखन पुनि भूज पुजब वीर ! प्रणाम अपित विजयते ॥ 
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वीरता क प्रतीक प्रियतम, प्रियतमा वीरांगना । 
बिदा कयलति तिलक केसरिया लगाय' रणांगना ॥ 
. रोष रिप प्रति, प्रिया प्रति उर प्रम उद्वेलित कलित । 
पति क छल; पत्नी क मन वीरत्व करुणा संकलित ।। 


व्यूह प्रवेश । संहार-उपसंहार 


चक्रव्यूह क चंक्रमण हित ओम्हर द्रोणहु यत्न कय । 
व्यस्त छथि रथ गण तुरग पदाति अगणित गठित कय ।। 
ब्यहु-पथ अवरोध हित सज्जित सुभट उद्धट जते । : 
दुर्ग द्वारक रोध करइत जयद्रथहि.क अनुमते ॥ 


` कर्ण कृपः कृतंवमे' ` अश्वत्थाम. प्रभृति महारथी । ` 
'भिडल छथि शस्त्रास्त्र सज्जित;क्यौ न प्रविशथि रण-पथी'।। 

` ध्वनितः सहंसा शंख; दश्च दिश मर्खर स्वर अभिमन्यु जय । 
व्यूह भेदन करय पहुँचल . पांडव क दल भए अभय ॥ 


जलद-पटल क बीच विद्यत चमकि चौंकावय जेना | 
कुरु क व्यूह क बीच प्रविशल युवा सेनानी तेना ॥। 
बाग वर्षण, खड़ग- कर्षण, गदा - शक्ति क घूर्णता । 
अस्त्र-शस्त्रक योजना कय देल व्यूहक भंजता ॥ 


सिंह शावक जैना वन निभय घुमय घन गजना । 
मग श्युगाल वराह गज जत जन्तु, करइत तर्जना॥ 
` कयल सहज प्रवेश एकाकी अभय अभिमन्यु पुनि । 
तूल तुल शात्रुक अतुल सेना तेना से देल धुनि ॥ 


हन्त ! एकाकी ओम्हर अभिमन्यु व्यूह क अंतरे । 
एम्हर' पथ रोकल जयद्रथ पांडव क दल बाहरे ।। 
भीम सात्यकि घुष्टयुम्नहुं घटोत्कचहु युधिष्ठिरो । 
वश चलल नहि, गति-रहल नहि, झूकल सभ उन्नत शिरो ॥ 
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धर्म मे जे घमेराजे, बलहु ` भीमं ' भयानके । 
घनुधेर अर्जूने सहजहिं, पुत्र ' आत्मा भान के? 
नकुलहु'क ' अनुरूप रूपें, शील: सहदेव्र क” कलितः। 
एकतनु- जनु पंच पांडव प्राग अभिमन्युहि मिंलित ॥। 


दन्द्युद्धहठु एक - एक हराय, सप्त महारथी । 
अतिरथौ अभिमन्यु रण बिच संग एकहि सारथी ।। 


नखत - निकर क बीच एकहु सूर दूरहु उदित भय । 
अंधवार विनाश करइछ अरुण सारथि संग लय ॥ 


मघा - मेघ जकाँ उमडि बरिसय सहस भट संहतहु । 
किन्तु प्रबल बसात उठय हठात, घन क्षत - विक्षतहु ॥ 


घुसय निर्भय एकलहु शत - सहस रिपु भट हताहत । 
त्राहि-त्राहि मचाय, चाप नचाय, शर बरसाय कय ॥ 
` देखि रुखि रण रंग - भंग क सुयोधन मन कंपिते । 
` कंयल झंटिति विचार करिअ प्रहार जत जे संहते ॥ 
अस्त्र - शस्त्र चलाय कयल निरस्त्र, अन्याय क विघा । 
एक अभिमन्यु क उपर अनेक योद्धा एकधा !! 


सारथी हत, विरथ, टूटल धनु, न करहु कृपाण धरि । 
करय लागल निरस्त्रहि पर अस्त्र शस्त्र निशान आर ।। 


विरथं छल अभिमन्यू एकल, भोम्हर सप्त महारथी । 
` एक्र संग प्रहार कय संहार कयलक उत्पथी !.! 
अन्तःपुर व्यथा 
अंस्त असमय भान्‌ घेरल घन सघन तिमिरावली-। 
हुन्त ! चक्रव्यूह मे हंत भूवनविजयी भट बली ॥ 
एम्हर कुँरुदल हषं उन्मत, विकल उत पांडव - वलय । 
अहह्‌ ! अंतःपुर व्येथा क कथा अकथ, के कहि सकय ॥ 
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सुभद्रा तंद्रा पड़लि, कृष्ण क उर करुणा सघन। 
पृथा पृथके छथि व्यथाकुल, कुलकुटु बिनि जल नयन ।। 


किन्तु जनि सिंदूर सीमंतक स्यमंतक मणि लुटल । 
उत्तरा निइचेतना छथि छिन्न तरु क लता टुटल ॥ 


श्वास चलइछ आश ते जीवन क बृझि पड़ अनुमिता । 
विधि चिकित्सक बुझि व्यथा कयलन्हि व्यवस्था तदुचिता ॥ 


मूछेना में रहथु नवला वधू विधुरा अचेतमि। 
विधि लिखित जनिका असहं विरह क व्यथां सहवा. क छनि ॥ 


ओम्हर अजुँन - जनादन वधं कय फिरल संशप्तक, क । 
सुनल चक्रव्यूह-गत सुत. निहत रण रथि-सप्तक क॥ | 
जयद्रथ पथ रोकि राखल, पांडव क दल रुद्ध जे । 

प्रण कयल सूर्यास्त पूर्वहि वध हुनक अति क्रुद्ध ते ॥ 
ओकरं प्रातहि रवि अछंतेहि जयद्रथ - वध संभवा । 
अग्रिमहि दिन द्रोण निपतित 'कुंजरो वा नरो वा ॥। 

कर्ण सेनानी क क्रम - विक्रम दिवस दुइ सार्धके ॥ 
शल्यहु क सेनापतित्वक समय मात्र दिनाधेके ॥ 


दिन अठारह मात्र सेन्य अठारहो अक्षौहिणी । 
युद्ध वेदी बनल इंधन ज्वल महाभारत धुनी ॥ 


सुयोधन उरु - भंग अन्तिम समर - उपसंहार मे । 
सौप्तिकहुवघ - पवं 'अश्वत्थामहि क अभिचार मे ॥ 


महाभारत भव्य भारत के उजारि - पजारि कय। 
शान्ति - अनुशासन क षाठ पढ़ाय देल अधारि कय.॥ 


यज्ञ कतबहु रचल किन्तु न कालिमा हिसा नशल । 
महाभारत मचल पुनि भारत महान न बति सकल ॥ 


उत्तरा ] -४६- [ पञ्चम सगं 
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षष्ट सग 


महाभारतक उपसंहरण ॥ निर्वेद-वचन 


भारत क उद्यान जारि - उजारि निर्मम । 
बन्धु - द्रोह क ज्वलित. दावानल क उपशम ॥। 


बितल दिवस भठारहो उत्ताल उन्मत । 
प्रलय - तांडव महाकाल क युद्ध उद्धत॥ 


अठारहं , अक्षौहिणी समराय स्वाहा । 
बन्धु संहारक मचौल दिगंत हाहा॥ 


जखन नहि तरु - गुल्म इंधन बचल रंचहु । 
रोष ' द्वेषानल - शिखा तखनहि उदंचहु॥ 


भारतक दुर्भाग्य! धर्मक्षेत्र परती ।. 
महाभारत वीर - शून्या कयल धरती ॥ 


हंत! मालव - भूमि परिणत मरु - थलहि मे । 
शरद हास-विकास शिशिर क पतझरहि मे॥ 
जे पराजित शक्ति सहजहिँ भू-विलंठित । 
विजय - पक्षहु लक्ष्य विकल विषाद - कुंठित ।। 
भमि शाची - अग्र नहि दातव्य जतिका। 
स्वयं भतल तजि लिखल गन्तव्य तनिका ॥ 


उत्तरा ] = है ७७० [ षष्ठ सगे 
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भीष्म रण मे दस सहस्र क नित्य हंता । 
छथि पडल शर - सेज पर, मृत्यु क सिहता ॥ 


द्रोण रण - वेदी क अग्निहु छथि मिझायल । 
कर्ण - शल्य क अस्त्र - शस्त्र सबहु बिझायल ॥ 


उभय खंडित पक्ष, विजयहु पंगु अंगे। 
युद्ध - हिसा निरत विश्व क शान्ति भंगे॥ 


जकर कारण वंश कत निर्वंश देखिअ । 
शत सुत क जनकहु क कुल - विध्वंस लेखिअ ॥ 


पिता `. वंचित - पुत्र, कनइत कते माता । 
पितामह निरपत्य, बन्धु - विहीन `: भ्राता ॥ 


अमित, सीमंतिनी - शिर सिंदूर रिक्ते । 
जनपदहु जन - हीन, जीवन सभ क ` तिक्ते ॥। 


धर्मराज नराज भपनहि :उपर विह्वल । 
राज्य - लोभहि कयल जन - संहार अविरल ॥ 


शून्य-मन अर्जुन क, विनु अभिमन्यु जीवन । 
व्यर्थ, अर्थ विना जेना हो पदक योजनः ॥ 


उत्तरा - शिष्या - बध ! . नहिं सहल जाइछ । 
अनत्तरिते प्रश्‍न, नहि किछ कहल जाइछ।॥। 


उत्तराक व्यथा-कथा 


पृथा व्यथिता, सुभद्रा निद्रा न, : विधरा.। 
उत्तरा, जनि हृदय - धन विधि छिनल निठ्रा ॥ 


पति - चिता चढली न अन्तेवेती : विमना 1 
पांडु + कुल - अंकुर जोगाबय जिबधि कहुना ॥' 


वेदना - वेदी बनलि विरहाग्नि जवालित.। 
इवास - श्वास चढ़ाय समिधा, आत्म आहुतिः॥।. 


इतरा ] क | ४४०७३ | [ षंह्ठ सगं. ` 
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दुग --जल डि अभिषिर्वर्त, अहर्निश ज्वलिंत प्राणे । 
३ तफ्रथि प्रियतमः स्मरणं करईत, निररतै ध्याने ।। 
'(द्विवंगत-*जे .देवती, : नेहि “नयनं ~ गौचर । 
' ` *न्योति'.जाग्रत' आंबे स्वप्नंहिलोके संच र 1। 


८४" पावसी: ` दृग 7 देखि 'भानसं हु दूरे । ` 
` जीवन, क. ऋहृलु- शरदः आव"न; भाग्य करे ॥। 


=लःविजेता <पांडव क पौरुष पुरं = पुरस्सर । . 
2. किहतु अन्त:पुर- सतत“गु जित करुण स्वर ॥।- 


'« सुभद्रा छथि विकलि-अपनहि पुत्र - विरहे । 
` हुनि न बोधि<प्रबोधि सकती कोनहु तरहे ॥. - 


_ पृथा, पार्थं न द्रुपदजा, भद्रा न एकहु । 
उत्तरा केर करुण प्रश्न क उतर ककरहु.॥ - 


उत्तर प्रो श्रीकृष्ण : कतंव्यं बोध 
: देय उत्तर उत्तरा के" स्वयं जनिका । 
- देखे छी अन्तः शिविर प्रविशेत तनिका ॥ | 


. अन्त भे अन्तिमे विधि संयोग सहजहिं। 
: पहुँचला अस्तःपुरहि श्रीकृष्ण अपनहि॥ . 


जनिक ददन, दर्शन. क थिक चरम सीमा। - 
बचन श्रुति - स्मृति ज्ञान -विज्ञानहि क खीमा॥ 
विदित. समदर्शी तदपि छेथिं वेशौ भेषेत क॑ । 

काल - भक्षक बनथि कॅसंनेहु विश्वे : - रक्षक ।। 


उत्तरा, दुग अश्रु भरि ' करंइत प्रणामे ।. 
पुछ्य चाहुल, भेल की' परिगम मामे ॥ 


उत्तः]: ` -४९- [ षष्ठ सग 
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बुझि न सकइछ लोक लीलामंय .क- माने । 

महाभारत सं. कोना. भारत महाने ॥ 

कंठ छल अवरुद्ध नहि किछ दाब्दनिःसुत । 

स्वयं अन्तर्यामि प्रभ्‌-म॒ख बचन हित - मित ।। 
करिअ नहि अनशोचना कल्याणि ! अकर उपाय नहि । 
विधि विधान प्रमान मानिय, एतय आन सहाय नहि ।। 
शोचनीय. . कुमारः. सौभद्रेय “नहि ल॑हि वीर गति । 
क्षात्रघमे क रीति: रण मे. मरण - वरंणी शत्रु हृति ॥। 
भेल हुनक शरीर भौतिक कथाशेष विनइवरे । 
अमर कीरति - कलेवरे पुनि आ-निशाकर - भास्करे ।। 
धर्म - पर्थ चालि जीवन क रथ दिवंगत ओ देवता । 
पुणिअ गुन - गने सुभिरि, जोगंबिअ वंश-बीज क तरुलता ॥ 
मृत्यु विदित शरीरहि क, आत्मा सदां अविनदवरेँ । 
सन्तति क रूपों तदंश. चलेछ, वंश-परम्परे ॥। 
भरत वंश क अंत होइत किन्तु गर्भ क अभंके । 
जगाओत पांडेव क ज्योति अखंड अहिक, . तदथक ॥। 


अछि अहुंक दायित्व सर्वोपरि, सम्हारिअ उत्तरे ! 
बीर-परनी' रहि बनिभ्न पुनि वीर -.जुननी वत्सले !' 
जगन्मान्य क वचन के दय भक्ति-भावे मान्यता 
उत्तरा केण उत्तरे मे समपंग क अनन्यता ॥ 


वीर, - पली क्षत्रियाणी बनि , अनिष्ठे । 
आब नहि. प्रभु...!: बीर-माता बतब.. इष्टे ।। 


धति.क प्रति प्रेमार्पेण क.अवसर . अधूरे ;॥ 
` धीर - गति संप्राप्त. तनि हित तपबः पूरे ,।। 


“उसरा ]. -१०-, .. . _ [षष्ठ सैः. - 
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हृदय - मंदिर मे प्रतिष्ठित दिव्य प्रतिमा । 
नित चढ़ा प्रेमाश्च गाग्रब हनक महिमा ॥ 
रूप - बल वभव चरित - गुण - शील अनपंम । 
स्मरण - मणि सं सजायब जीवन क क्षण हम । 


द्रौणि - द्रोहहुँ प्रभ - कृपे जे गर्ने रक्षित । 
स्मृति क तन्तु विशेष' शिश अंकहि परीक्षित ॥ 
बेखि मुख हुनि दुख बिसरि सुख लहब कम नहि) 
निष्कलंक मयंक अंकहि हेरि ` -सहजेहिं॥। 


सिखल ललित कला, लिखंल. छल द्वंद्व अनभव । : 
शान्ति - अनुशासन . न: यौद्धिक पवे संभव :॥ . .- .. 
महाभारत युद्ध पर्वे क: अंत 'अंशे। 
रचित उचिते. भागवत शखिलपर्वं वंशे ॥ 
आसुरी हिंसा कतय देवी अहिसा ! 
न्याय प्राप्तिहु हित उचित प्रेमानृशंसा ॥ 
भरत - वंश क ध्वंसं, कलहे महाभारत। 
भागवत प्रम क पर्ण चलि द्वक आरत ॥ 
शक्ति रथ चढितहुँ न रन- वन घुमथृ भोमा। 
भक्ति - पथ चालि सहज पहुँचथ्‌ पद असीमा ।। 
किन्तु कायरता म. कखनहु समधित हो। _ 
क्षमा नहि अक्षम क किन्नहु समर्पित हो ॥ 


न्याय - यज्ञहिं मात्र हिसा कर्थाचत हो 
. कवित शलितहि भतिशयोक्तिहु प्रपंचित हो ॥ 


हमर शिक्षा सरणि एतवे भोतिकहु यदि भावगा हो । 
मानसिक नहि बाधना हो, ध्येय आत्मिक साधना हो ॥ 
` उतरा ] है पृ [ षष्ठ सष 
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सुनलन्हि. कृष्ण सतृष्ण ई उत्तरा क सुविचार । 
: २भाशिष देलन्हि, होः सफल अहक सहिष्णु घिचार ।। 


जकर भहाँ मभिभाविका, तकर भविष्य प्रसिद्ध । 
, दीक्षित, करिञअ, :परीक्षिते; परम” भागवत सिद्ध ॥ 
परम; भागवत :सिद्ध ' प्रसिद्धे होथृ ' परीक्षित । 
शुक मुख सुनि शुभकथाःभमृत'पंद हीँथु प्रतिष्ठित ॥ ; | 
कलि-कलहहु, भभिशापहुसापहु :नहिंँकिंछुं बाधा ।. ` | | 
::उत्तरा; क -उत्तरकालिक 'जीवेन निर्वाधा ॥ ॥ 


:रख-वन' जीवनं संफलेतम, करबे अहु कल्याणि ? ` 
शक्तिं निहित पति मे शुभे ! भक्ति पुत्र मे भानि॥। 
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